रखशियेः के खोरे 


-.9>9+२39+€8.- 


राजस्थान साहिय सदन 
# 1. युजानगह 
0  सं० १६६७ 





. 
छ 














(वि + 4 के -चदह ह ३ "दः ˆ = ऋ कक कुहकः ˆ व्क ˆ कका का सक 1 का = ९ णि = =, ननी शिक्त = ` ककि = चकि कै-क" ^ = 
0 ¢ 
+ * 
4 
) + 
१ # > 
^ + 


पुस्तक भिट्ने का पता :- 


 श्रीरामनरायनलार प्रजापति 
सुजान गद्‌ ( बीकानेर ) 





प्रथम सस्करण 


मूल्य दो आना 





मद्रक :- 

प० रामदुलारे तिवारीं 
दी नेरानल आट प्रिण्टसं 4 
१६३/२, हरीसन रोड, 


कटक्छत्ता | 








-& दा शब्द्‌ „+ 
1 = ~ 
पुस्तिका मे संग्रहीत सोरे में से!अधिकांश "मेरे 
स्वर्गीय मुनीम श्री चुन्नीखार्जी प्रजापति के पोत्र 
श्री रामनरायनरार को “जिसका बचपन का नाम 
रमणिर्याँ दै" सम्बोधित करके छिखे गये हँ । टेखक 
ने यह्‌ सोरटे अपनी ही मनस्तुष्टि के य्य छ्खि हं 
अताएव टेखक इस सग्रहको आवश्यकता न समता 
था, किन्तु कईमित्रंने उन्हं इस रूपमे देखना 
चाहा ओर उनका अनुरोध टाला न जा सका । ¦ 
राजस्थानी साहित्य के अनन्य प्रेमी मेरे पूज्य 
भ्राता श्री सागरमलनी सेठिया बी० ए० बी० एड 
का भी आग्रह रहाकिमं इन सोरटो को प्रकाश 
मं राऊं अतएव इस निहोरे भी मुभ यह सोरे 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने पडे दँ । 





मानल-मन्दिर-कलकता। ) ९ 
आधिन शुद्धा १, सं १६६७ | निमेल 





म 








रणियिः के खोरे 
- .(>>५२०+2:--- 

नदीं मन्दिर म बास, नहीं मसनिदे मेँ मेँ वसु 
मं भगतां रो दास, रमतो योगी रमणियां 

४ 1 \ 
काया मलो काप,१ स्याबणहे हरि नाम की 
 करले बिण स्यु साफ, रजक करं ज्यं रमणियां 
| ५ ४ ८ 
साधू धारो नाम, पणहेव बाधू असल 


टकडां तांई चाम, रगे रमै रमणियां 


८ ॥/ ॥ 
अणदूता श्चा फेर, निभ्या न निभसी डोकररां 
सदा जमाने गल, रीत चालसी रमणियां 


0. , कपड़ा 











रमणिपे के सोरे 
{4 





कायर होय अनेक, बीर मगप्रे एकलो 

८ ~ न, ७ 

ज्यं व्यार ने देख, वड भागं रमणियाँ 
11 1 ॥ 

रास मनम कोड, रंग भूमी ` समञ्चं सदा 

रण-राता राटौड, रण भूमी नें रमणियाँ 





५ 1 ५ 

जको करे धन नाद, बौ बरसे माड घणु 

व्यथे करं यक्वाद, रोखागारो रमणियां 
॥/ ५ 0 

दिञ्मत रा खख साज, हिम्मत री कीमत षणी 

रीक्यां दै इण राज, रीकम्तीत्‌ सनि 


दो 





रमणिये के सोरटे 





५९५५ 


भूतां कासा भेष, धूल उड मेदा विन्या 
इडो म्हाँको देकल्ष, रूखं बिना को रमणियां 
४ "101 1 
नहीं रोगको ङे, भिनख निरोगा स्व वणां 
मनवारां रो देश, राजपुतान्‌ रमणियां 
1 ४ 1 
चरखो साचो शस्त्र, मिटे गरीबी देच की 
छोड विदेशी वस्व्र, रेजी धौरो रमणियां 
1 ४ 1 


 बरणिक् हया वेकाम, शुद्र चल्या हे शश्च पर 


जपतां मे राम, रयो नं रत्ती रमणियां 


तीन 











रमणिये के सोरटे 


च 


भस सथुख संगीत, 

भलो बटे ही गीत, 
1 

कर राजा कर रङ्, 

रावण राजा लङ्क, 
1 

=: . © 

फे निधंन धनवान, 

धन योवन अभिमान, 
+ 


सुख मं गावो गान, 


सुख दुख एक समान, 


चार 


त्यां मूरख न समञ्चावणं 


जटं रथिक है रमणियां 
1 \ 

नर पीडको मोर के 
रस्यो रेत में रमणिषां 
1 ‰ 

चाकर सह करतार का 
रश्च न कीजं रमणियां 
1 ॥ 

क्यों दुख मे रोबो भला 
रमो सदा ही रमणियां 


| ~ भातत ` ना क अगत 


पर॒ निन्दा हुरियार, मुड़ मिड बोखा धणं 

इसडा नर वदकार, रहो न साथे रमणियाँ 
1 1 ४ 

बीती ताहि यिस्रार, अगेको सुध राख त्‌ 

घवडा कर मञ्चधार, स्ल जाञ्यो मत रमणियां 
४ ४ 1 

मत बण खाली ढोल, कर खरचो पदा जिस्यो 

राख जमां की ओर, रोकड बाकी रमणियां 
॥ ॥ 1 

बसन्त काल कर्मीर, गिरम में शिमलो आो 

सुख कर बीकानीर, स्त साबण कौ रमणियां 


पाच 








र सोरे 
क 








करं णश आराम, 

वण्या ठौड का ढाम्‌, 
\ 

वुण कौंके हे साथ, 

उयम राखो हाथ, 
॥ 

र 

वत हया वेकाम, 

कम खर्चो आशम, 
\ 

मीडा बचन उचार, 

कड बवोस्यां खार, 


४ | 


मिनख हया सव॒ पांगरा 
रही न दम्प रसणिणां 
1 1 

वणा का स्रीरी सगरा 
रिणक्र मतीत्‌ रसणियां 
४ 1 

कुण पृं है ऊंट नै 
रे णी जब रमणियां 
1 


९.१२ 
` 


ऋ 


न्द 
सुख पव काया घणी 
रद्ध रचावे रमणियों 











रमणिये के सोरे 


------ ^ ए 


धन हो जद हा यार्‌, 
पट गरीबी मार, 
राख्यो चं नाम, 

हीं तो अ धन धाम, 


} 


सावो राबड रोर, 

मस्त वण्यो र्‌ सोट, 
क 

जा विध राखे राम, 

चिन्ताको कें काम, 


यख मासा घण बोटणा 
रोव्यां मृगी रमणियां 
४ ५ 

पर॒ उपगारी जीव वण 
रदी स्यु है रमणियां 
५ 

करो भजन करतार को 
रागड दो ज्यू रमणियां 
1 1 

ता बिध दी रहण भलो 
रहो मौज म रमणियां 


खात 





रमणिये के सोण्टे 


4९44 





धीरज स्यू कर जज, 

जाँ खेजड बेज, 
\ 

जिण दीन्दीं हं चच, 

कुण नीचो ङण ऊ च, 
८:10 

त ^ [र 

साची छागं बात, 

उल्ल न प्रभात, 
1 

बुरी भांग - तमाख, 

नदो भजन को राख, 


आढ 


काम करो सगलो सफर 
न न <, 
कृद्‌ न दवं रमणियां 


|) ^ १ (8 


चन भी बो ही देसी 
रयत हे सब रामकी 
॥ ,॥ 


खरी जाणे नीम ज्यु 


(~ (^ र 
रासन क्राजं रमणियां 


( ॥ 
बुरो मधघको सेवण्‌ 
रङ्ग राचेलो रमणियां 








साम्यां रतां थाप, 
काट होय ज्यु साफ, 
दं ग्रीव नें दान, 
तज श्ूटो इल मान, 


# 1 


८ 

धार चित्त मे धीर, 

पय पीवं तज नीर, 
| 4 


क्यों ञ्जुखा गालो हाड) 
देसी. छप्पर फाड, 


| + म न म 1 ` , ` 1 2 


रमणिये के सोर्टे के सोश्टे 


नीच हवं सीधा सणक 
रदो लङाग्यां रमणियां 


१८ 


यदि भिलणृं चत राम स्यू 
राम भिरंमो रमणियां 


}( 0 


ओगुण स्यं गुण टाल त्‌ 
राजहंस॒ज्य्‌ रमणियां 


चमः 
9 सुरैर 


( 
चिन्ता मे गल गर मरो 
रज करो किम रमणियां 





रमणियेके सोरठ 
शि 





मन दीरो मत छोड, वश रखा काटो पक्रड 

मनदहे वाको घोड, रास चिनाको रमणियां 
1 ४: \/ | 

सीसोदां मेवाड, कछवाहा जयपुर वसं 

थली देश मराड, रादौडी मे. रमणियां 
४ 1 1 

वरस हया है तीन, छांट एक बरसे नदी 

मिनख विकल ज्यं मीन, रासो कोड रमणियां 
( | 1 

जाय भलोँद्यी जीव, बचन कदं छोड नहीं 

इसडा राखे हीव, राजस्थानी रमणियां 


<+ 





पिक-वायस एक समान, दोन्याँ मेहे 
पर्‌ वोरो स्थू पडचान, रङ्कः 


नरे, ज्र 
कुण किणनंद्‌ सार, 
मन में राख विचार, 


५८ 


4 1 


भूल न कीजं साथ, 


गरे पड विन व्रति, 
४ 

चुरो 7 रो कास्‌, 

चासो खु-यदर नमम, 


रमणिये के सोरटे 


१.9 





फरक क 
रसणियां 


न, 


कर्‌ के 
| 4 

कुण किण नं देवं जिवा 
राम सरुखारो रमणियां 


(न ^ १८. 
, , 4 


जका भिनख खोटा घणां 
रस्तं बहतां रमणियां 


मनम व्यावे आंतरो 


रर सिर चारो रमणियां 


ग्यारह 











रमणिये के योरटे 





मनम अवे राग, बेमतलख्वकी.वात स्यू 
ञ्यू चन्दन म आग, रगड जगे रमणियां 


। । 
1 1 . 


बिन विद्या बिन बुद्ध, पौस्प खाली के कर 
कद जतौ ज्या युद्र, रंगसूटँ स्थुः रमणियां 





# ४ ४ 
लालच बुरो बलाय, लृण धलत्रै खीर में 
दिन दिन अधिक बधाय, खड वेशौ अपू रमणियां- 
( 
जीभ बहूव बेर, जीभ जडे प्रीत ने 
राखो, चाहो खर, रसना वश्च मे रमणि्यां 


बारह 


रयां नीच के सीर, 

तिक्त हवं नद तीर, 
+ 

एक ज्ञान को बात, 

ज्य चमकावं रात, 

| ४ 

समय बड़ी बलवान, 

सरं न॒ कोई काम, 
\ 

मन यें घणां दृहयार, 

छलक बारम्बार, 


रमणिये के सोरटे 


हवे भलो भी बिण जिस्यो 
रर सागरम रमणियां 


1 10 ॥ 


हरं भरम मनको नरां 
राकेश अकेखो रमणियां 


1 
समय कराने काम सह 
रज कयां स्यू रमणियां 
\ 
पठ न जाणै जंक की 
रीतो मटको रमणियां 


तेरह 





रमणिये के सरटे 


~ 
न ४ 
५,९ 


होनहार सो दोय, ऋरम ल्खिडी ना टल 
जो नर मूरख होय, स्दन मचवं रमणियां 

1, ४ / 
अस्थिर हे संसार, 


गरब न कीजं भूर कर 
(= ञ्यासी जण च्यार, 


रथी बणां कर रमणियां 


५ १, ६ 


स्मारय में सह सीर, वक्त पञ्चा बदरे नयन 
९ ॐ \ ् छ 
ज्य किरडरो कीर, रङ्ग बणागैे रमणियां 


४ \८ ८ 


५ 





निवल कं वरल राम, आ फैवत कहतां सुणी 


सिमरू षिण रो नाम, राम आसरो रमणियां 


चौदह 
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रमणिये के सोरटे 


कक. 


कर दे कालो रंग, उयुं हाथ कगायाँ कायला 
१ ख्छपट को सङ्ग, रहो न साशौ रमणिचां 


1 ॥ 1 
> नाम बदनाम, इजत का टका हुं 
जग हांसी कुल हाण, रामाण करयां स्यु रमणियां 
\ ४. ॥ 
चिन्ता दुःखको धाम, तन दे सगो गला 
ञ्य जतेको चाम, रपी छेके रमणियां 
{ (८ ` र । 
कसी बात बिचार, देख समंकी चार नै. 
बोदह्ी नर दशियार, रेख ॒राखसी रमणियां 














ः | 
५.0 
+. 
= ˆ आं हिय को ४. हार, गाटौ मन के गख नी 
ञ्य कपडे को खार, रीटो कारं रमणियां 


+^ | ५८. { ड 
4 < ४८ 


ु । 
यु हंसा करत जार, घरख्यो सर देख कर 
स्य 


ट्य स यर्तक्नियो संसार, राख मनांर त्‌ रमणियां 

1 / । । 
स्वार्थ को संसार, विन स्वारथ बोरौ नदीं 
गिरधर दै आधार, रीश्च भजो धे रमणियां 





1 ५1 


| 4 : 





6; / ४; 
बनोतोदहे सव ठौर, मन्दिर मसजिद कै धरयो 
र | गो रमे क ^ | 
करो जटही गौर,, रमे बट ही रमणियां 


2 | 
सोह 


